meriahaahaadi प्राण पाछे माने आगे, माने राधा रानी यह बहुत गंभीर लाइन है संसार
में हम जहाँ जहाँ प्यार करते हैं उसमें तारतम्य होता है पड़ोसी से सबसे कम प्यार
होता है उससे अधिक प्यार नौकर से होता है नौकर से अधिक प्यार सखा से होता है
ब्रैंड से और सखा से अधिक प्यार माँ, बाप बेटे से होता है और माँ, बाप, बेटे से भी
अधिक प्यार स्त्री पति का होता है स्त्री पति से भी अधिक प्यार अपने शरीर से होता
है शरीर से भी अधिक प्यार अपने मन से होता है मन से भी अधिक प्यार अपने प्राण से
होता है ये क्रम है सब कुछ प्राण के लिए दास बनाया क्यों प्राण के सुख के लिए सखा
बनाया क्यों प्राण के सुख के लिए माँ बाप बेटा सब प्राण के सुख के लिए स्त्री पति
सब प्राण के सुख के लिए अगर प्राण को सुख नहीं मिला तो शरीर को भी समाप्त कर देता
है आज शहर खाकर स्त्री पति तो बहुत दूर की बात है अपना शरीर जो सबसे प्यारा है
उसको भी समाप्त कर देता है प्वाइजन खा कर के अगर समझता है कि प्राण को सुख नहीं
मिलेगा तो सब कुछ प्राण के लिए है आत्मा के लिए अपनी आत्मा स्वामी जी है और बाकी
सब सर्वेंट हैं ये मन इंडिया शरीर, स्त्री, पति, बा बेटे सखा, दास, पड़ोसी, सारा,
संसार सब अपनी आत्मा को सुख देने के लिए है हम यही सब इकठ्ठा करते हैं आत्मा को
सुख मिल जाए लेकिन आत्मा को दिव्य भगवान का अंश है और जो सामान दे रहे हैं वो सब
मटीरियल है माइक है तो सुख तो मिलेगा नहीं इसलिए सत्ता स्थान आत्मा से नीचे लेकिन
सरबeशामगभूतानम स्वास बल्लभा रे बता द्यासतदबल्लभत व्यास का चैlेnजहैसारा संसार
स्त्री पति बाप बेटा जो सब आत्मा के सुख के लिए नवारे सर्वस्य, का माय सर बम
प्रियम भवन त्याग नष्तुकामायसरबम प्रियम आत्मा वारे दब्यारोतब्यामन तब्य आत्मा के
सुख के लिए ऐसे ही ये आत्मा की आत्मा परमात्मा श्री है ये प्राण के प्राण
श्रीकृष्ण प्राण के प्राण आत्मा की आत्मा ये आत्मा, श्री कृष्ण का देह है
श्रीकृष्ण देही है आत्मा है इसलिए जैसे ये शरीर ंदरिमनबुd्धि आत्मा की सर्विस करते
हैं आत्मा के सुख के लिए ऐसे ही आत्मा भी सर्वेंट हैं परमात्मा श्री कृष्ण का और
आत्मा तुराधिकातस्य आत्मा श्रीकृष्ण की भी आत्मा राधा है तो जैसे यह शरीर इस आत्मा
का दाज, ये आत्मा परमात्मा श्रीकृष्ण का दाज ऐसे श्री कृष्ण की आत्मा भी उनकी
आत्मा राधा की दास इसलिए प्राण प्यारे ये शब्द जो हैं ये केवल भगवान के लिये लागू
करते हैं प्राण प्यारे माने प्राण से अधिक प्रिय प्राण पीछे श्याम सुंदर आगे ऐसे
ही श्याम सुन्दर कहते हैं प्राण प्यारी किशोरी जी यानि मेरा प्राण पीछे और किशोरी
जी आगे स्थान है बाद में हमारा वो स्वामी जी है और ये हमारी आत्मा सर्वेंट है
स्वामी का स्थान होता है आत्मा के सब दास है संसार में और आत्मा परमात्मा का दास
है और परमात्मा अपनी आत्मा राधा का दास है इसलिए प्राण पाछे राधा रानी आगे यानि
उनका स्थान प्राण से अधिक है और हम संसार में प्राण प्यारे और प्राण प्यारी बोला
करते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति को धोखा देने के लिए ये तो बहुत नीचे है शरीर से
भी नीचे है सब के सब कोई माँ बेटा प्यार करने के लिए व्याकुल हो विदेश से आया हो
बेटा खोया हुआ बेटा मिले और दौड़ के चिपटाना चाहे माँ को और बीच में 1 रबर का साथ
फेड 2 देखो दोनों भागे प्यार वार भाड़ में जाए ऐसे स्त्री दोनों प्यार करने को आ
रहे हो बड़े व्याकुल हो कर के कामां हो करके 1 रबड़ का साफ़ फेंक 2 बीच में है अबाउट
अपना शरीर बचाओ प्यार वार भाड़ में जाए शरीर से सब नीचे और प्राण से नीचे तो शरीर
भी इसलिए प्राण पीछे है राधारानी आ गे है 1 ठाकुर भी कह रहे है आधा माने आप शाम
बिनु राधा रानी बिनुरा आधा माने आप श्याम बिनु राधा रानी प्राण पछ माने आगे माने
राधा रानी प्राण पाठ माने आगे माने प्राण पाठ माने आगे माने राधा रानी मेरी राधा
रानी प्रेम रूप रस कानी मेरी राधा रानी वृंदावन है पुरानी तेरी राधारानी प्रेम रूप
रस रानी तेरी राधा रानी दान मेरी राधा रानी प्रेम रूप रस पानी मेरी राधा रानी
ब्रिंदाबनटकुरानी राधा राधा राधा राधा रचे चक्र पानी राधा राधा राधा राधा रचे चक्र
पानी आधा पलहुनकलबिणु राधा रानी राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा रटे चक्र
पानी राधा राधा राधा राधा रटे चक्र पानी आधा पल बना कल बिल राधा आगे पल को भी कल
नहीं है देखो राधा कृष्ण ये देह देह हो गए श्री कृष्ण देह है और आधा दे ही है
आत्मा है तो आत्मा के बिना देह नहीं रह सकता जैसे आपका ये देह आत्मा के बिना नहीं
रह सकता 1 सेकंड को आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो क्या होता है शरीर ढह जाता
है निष्क्रिय हो जाता है कुछ नहीं कर सकता आँख है कान है नासिका है रसना है त्वचा
है लेकिन कुछ कर्म नहीं कर सकता मिट्टी हो जाता है तो शरीर शरीरी के बिना नहीं रह
सकता शरीर शरीर के बिना नहीं रह सकता बुद्धि लगाओ शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता
और आत्मा शरीर के बिना नहीं रहता आप कहेंगे भई शरीर आत्मा के बिना नहीं रहता तो हम
देख रहे हैं लेकिन इसका उल्टा शरीर के बिना आत्मा नहीं रहता ऐसा आप कैसे कहते हैं
शरीर के बिना आत्मा इस शरीर से निकल जाता है न इस शरीर से जब आत्मा निकालता है
मरता है कोई तो नया शरीर पहले मिल जाता है फिर शरीर से बाहर निकलती है आत्मा बिना
शरीर के कभी नहीं रहते कारण शरीर है सूचम शरीर है आतिवाहिक शरीर है दिब् शरीर है
बहुत प्रकार के शरीर होते हैं देखो साफ केचल छोडता है साँप के केंचुल ऊपर का चमड़ा
साप का वो गिरा देता है लेकिन पहले नया चमड़ा अन्दर शरीर में आ जाता है मांस के ऊपर
तब उसको छोड़ता है पहले उसके शरीर मांस का जो शरीर है उसके ऊपर नया चमड़ा आ गया तब
ये ऊपर वाले चमड़े को निकाल देता है वो छोड़ देता है केंचुल कैसे है उसको देखो थोड़ा
बड़ा हो जाता है तो वो ऊपर का चमड़ा तब निकालता है जब निचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर का
चमड़ा निकाल जाता है अगर जबरदस्ती निकालो तो फिर घाव हो जाएगा तो पहले शरीर मिल
जाता है फिर वो शरीर के साथ मन, बुद्धि सब साथ में जाते हैं साई उतक्रम
गासमाछीरादूकरामति वृद कहता है जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो उसको दूसरा शरीर मिलता
है और मन, बुद्धि वगैरह सब साथ लेकर जाता है यह हमारा मन नया नहीं है माँ के पेट
में नहीं बनता ये अनाध काल का साथी है इसलिए इसमें संस्कार होते है हँसना रोना माँ
के स्तन से दूध को निकाल लेना ये सब पूर्व जन्म के संस्कार से हम कर लेते हैं वरना
दूध ही नहीं पी सकता बच्चा मर जाए उसको तमाम जन्मों की आदत है अभ्यास है इसलिए
जहाँ माँ ने अस्पतल लगाया वो पीने लगा हमारे तमाम जन्मों के संस्कार, मन में रहते
हैं को शरीर के बिना आत्मा नहीं रहता कर्म बंधन वाले शरीर सूख कारण 3 शरीर और चौथा
शरीर है दिव्य जो जीव महा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं वे इन 3 शरीरों से मुक्त
हो जाते हैं और चौथा शरीर उनको मिलता है दान मैं शरीर भगवान के लोक में वहाँ
प्राकृत शरीर नहीं होता माया सकती चन्द्रा रकम नेमा विदुत तो अग्नी ये सूर्य वगैरह
है चन्द्रमा वगैरह ये सब वहाँ नहीं रहते वहाँ भगवान ही सूर्य बनते है भगवान ही
चन्द्रमा बनते हैं भगवान ही पृथ्वी बनते है भगवान ही जल बनते है भगवान ही अग्नि
बनते है भगवान ही वायु बनते है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं बनते वहाँ की पृथ्वी
का 1 कण वही आनंद देगा जो श्री कृष्ण के शरीर से आनंद मिलता है सब चीज वहाँ लौकिक
वो देह भी बिना देही के नहीं रहता द देही भी बिना देह के नहीं रहता इसलिए आधा पल
भी श्याम, सुंदर किशोरी जी के बिना नहीं रह सकते और किशोरी जी भी ठाकुर जी के बिना
आधा पल नहीं रह सकते दोनों का नित्य सम्बन्ध है राधा राधा राधा राधा चक्र आधा पल
हुन कला दिन राधा रानी आधा पल हुँन कल दिन राधा रानी वो मेरी राधा रानी प्रेम रूप
रत खानी मेरी राधा रानी वृंदा वन का पुराने सखी संग चले जब सखी संग जब चले मेरी
राधा रानी सखी संग जब चले मेरी राधा रानी जय हो जय हो जय हो कहे रंग पाली जय हो जय
हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो पानी हो देखिये पब्लिक प्रजा अपने राजा की जय
बोलती है शिष्ट अपने गुरु की जय बोलता है भक्त भगवान की जय बोलता है तो भगवान भी
अपने दे अपनी स्वामिनी जोरी जी की जय बोलते है स्वाभाविक है बोलने चाहिए जय बोलने
का मतलब हमारे परम, राध परमादरणीय परम इष्ट है जय का कोई और सेन्स नहीं है कोई जाए
बोलने से होगी भगवान की वो तो सदा जाम है सखी संग जब चले मेरी राज रा रे जय हो जय
हो जय हो कहे सा रंग बाली जाओ जयहो जय हो जय हो है सा रंग पानी मेरी राधा रानी
प्रेम रूप रस मेरी राधा रानी बरारधादरपुरानी मेरी राधारानी प्रेम रूप रस खानी मेरी
राधारानी बृन्दावन क कुरान राज छवि मूल की छवि राधा रानी राज छवि मूलक सबसे अधिक
सुन्दर कौन है संसार में कामदेव अब कामदेव से भी अधिक सुन्दर कौन है सुन्दरता छवि
सबसे सुन्दर सुन्दरता उसी को छवि कहते हैं अंतिम सीमा सुन्दरता व सुन्दरता भी
लज्जित होती है किशोरी जी को देख कर के साक्षात छवि भी किशोरी जी की छवि को देख कर
लज्जित होती ह ऐसी कभी है किशोरी जी की कोई महापुरुष क्या बताएगा कैसे बताएगा अरे
किशोरी जी जब अपनी परछाईं देखती हैं पानी में शीशे में स्वयं मोहित हो जाती है
अपनी परछाईं देखकर स्वयं मोहित हो जाने वाली उसके आगे छवि की क्या सुंदरता होगी
फिर उसका वर्णन कौन करेगा ये तो ऐसे ही काम चला कर देते हैं संत लोग के साधक को
लाभ हो साधक आगे बढ़े वास्तव के रूप में तो अन्र बचनी है कोई चीज ऐसी नहीं है राधा
कृष्ण की जो शब्दों में बताई जा सके इसलिए वेद ने बताया तो बहुत बताने के बाद कह
दिया नेट ने स्थूल मरणु जितना मैं कह रहा हूँ इतने नहीं है इतना ही नहीं है अनंत
है इसका अनंत गुणा कर 2 जो मैंने कहा शब्द की गति तो बड़ी छोटी सी है देखो संसार
में कोई सुंदर होता है लड़का लड़की तो उसकी एग्जाम्पल दी जाती इसकी आँखें हिरन के
समान हैं इसकी कमर शेर के समान हैं इसके कंधे कबूतर के समान है इसकी नाक कोटे के
समान हैं ये पशुओं से, पक्षियों से एग्जाम दी जाती हैं मनुष्यों की यानि मनुष्यों
से अधिक सुन्दर है पशु पक्षी जिससे उपमा दी या वो बड़ा होता है तोते के समान नाक
होती नहीं किसी की लेकिन अगर सुन्दर नाक किसी की है तो कह देते हैं तोते के समान
नाक तो सुन्दरता का निरूपण एग्जाम्पल के द्वारा होता है लेकिन जिससे एग्जाम्पल दी
जाती है वो भी मिटीडियलमाइकऔर भगवान की सबकी दिप् फिर जिस पर श्रीकृष्ण लड्डू है
की कौन कल्पना करे कौन मन उसको धारण करेगा कौन वाणी उसका निरूपण करेगी भगवान तो
बातो पर सुपर शाकारचासापरागति वेद कहता है इंद्रियों से परे न्द्रियों के विषय
उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे जीव उससे परे माया उससे परे ब्रह्म और
ब्रह्म से भी जो इष्टदेव के रूप में राधा है उनका निरूपण कौन करेगा बद डूब जाएगा
नाप नहीं सकता कोई समुद्र को डूब जाएगा लेकिन फिर भी तदबीकहेंबिनुरहा कोई साधारण
जीवों को समझाने के लिए एग्जाम संसार सम्बन्धी दी जाती है क्या करे और तो कोई चीज
है नहीं जिस से उपमा दी जाए क्यूँकी संसार वाले कहेंगे हमने तो देखा नहीं तुम जो
बोल रहे हो ऐसा बताओ संसार में जो हम देखते हैं उसके हिसाब से इसलिए साक्षात कवि
भी लजित होती है और स्वयं किशोरी जी भी अपने स्वरूप पर मोहित हो जाती है इतनी
सुंदरता है लाज छवी हूँ ले छवी राधा रानी छवि हूँ लकी छबी राधा है पु जब
लखीराधारारेअपनिज जबिलकराधारा मेरी धारा राधा रानी किशोरी जी के समान कौन है या
किशोरी जी किसके समान है ये दोनो क्वेश्चन गलत न कोई किशोरी जी के समान है न
किशोरी जी किसी के समान है बस किशोरी जी के समान किशोरी जी हैं गगन गगनाकार सागर
सागर मा आकाश के समान बड़ा आकाश है ऐसे ही किशोरी जी के समान केवल किशोरी जी है
इसलिए कृपालू तू भी सखी बन जा किशोरी जी देखिये 2 प्रकार का भाव होता है भगवान से
प्यार करने का कांत भाव और सखी भाव तो कांत भाव नीचा है सखी भाव ऊंचा है सखी भाव
ब्ृडमेंहैनिष्कांत भक्ता होती है सखी भाव वाली आत्माएं अ कांत भाव वाले सकाम
निष्काम मिक्चर होती है वार्गा पटरानियों में कांत भाव है वार्गा पटरानियां अपना
सुख भी चाहती है और श्याम सुंदर का सुख भी चाहती वो, कांता और वृज की गोपियाँ केवल
श्याम सुंदर का सुख है अपने इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए ध्यान 2 श्याम सुन्दर की
इच्छा है इस गोपी का आलिंगन करे चिपटा ले गोपी शरीर दे देती है आलिंगन करो लेकिन
स्वयं सुख नहीं लेती श्याम सुन्दर को सुख देती है जितना श्याम सुंदर को सुख मिले
धीरे से चिपटाने में जोर से चिपटाने में जैसे वैसे सुख ले अपना सुख नहीं
ciयaततेसुjातचयरणाम बुरुहमसतनेशूभीतासनई प्रिय दधिमेहिकरकसेशू ना बी मटस
तदब्यथतेनगिंसित हर पाद भिर भ्रमति धीर भाबदायुसामनगोपिया कहती आप हमारे प्राण है
आयु प्राण ही तो आयु है प्राण निकल गया आयु तो भवदायुशाम आप हमारी आयु हैं आप इन
कोमल चरणों से ककरीली जमीन में ब्रिज में चलते हैं गाय चराने नंगे पाँव गाय चराने
की सेवा जो करते हैं बस लोग तो नंगे पाँव करने का आर्डर है उनको वेदका तो ठाकुर जी
भी नंगे पाँव चल कर के गाय चलाते थे तो गोपियां कहती हैं सखी भाव वाली जब मैं अपने
विवाह को शांत करने के लिए आपके चरण के तलुए को अपने अस्त के ऊपर रखती हूँ तो धीरे
से रखती हूँ मेरे स्तन आपके कोमल चरणों में क्यों बन जाए कष्ट न हो जाए आपको ये
ध्यान रखती हूँ उन चरणों से आप इस का काटे और कंकड़ की जमीन में चलते है देखो आप
लोग भी माँ से, बाप से, बीवी से, पाती से, प्यार करते हैं चिपटाते रहते हैं तमाम
बार चिपटाया होगा तो चिपटाने में आप ये भूल जाते है उसको सुख देना है क्या नहीं
अपने सुख की चिंता होता छोटे से बच्चे को चिपटती है माँ कभी कभी जोर से वो बिचारा
बच्चा बड़ा कोमल है अभी छोटा सा है लेकिन माँ भूल जाती है बच्चे को इस कोमल बच्चे
को धीरे से, ह्रदय से लगना चाहिए वो कभी कभी जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए
तो बच्चा बेचारा छटपटा जाता है लेकिन वो सखी भाव की गोपियाँ इतना ध्यान रखती हैं
श्याम सुंदर के सुख का सोच नहीं सकता कोई जीव सखी भाव पर पहुँचना बहुत कठिन है
करोड़ो से महा पुरुषों में कोई पहुँचता है जो केवल श्याम सुंदर का ही सुख चाहता है
अपना सुख चाहता ही नहीं जैसे जड़ वस्तु होती है रसगुल्ला है उसको कोई आदमी चम्मच से
तोड़ कर के थोड़ा सा खाता है कोई सीधा दांत से दबा कर के खा लेता है रसगुल्ला कुछ
नहीं बोल रहा है वो क्या बोलेगा बेचारा ढाये से खा उसको ऐसे ही गोपियाँ श्याम,
सुंदर को सुख देती थी अपना सुख नहीं लेती थी ये सखी भाव है तो सखी भाव का ही
लक्ष्य रख कर चलना चाहिए फिर देखो आगे जो कुछ होगा कांत भाव भी बड़े बड़े महा
पुरुषों में किसी को मिलता है वही मिल जाए बहुत है वो तो करतार है जी लेकिन भाव
यही बनाओ निष्काम सखी भाव इसलिए कृपा कहता है भाई तुम भी सखी बन जाओ और किशोरी जी
की कृपा पात्र हो करके उनका रस प्राप्त करो राधा रानी पटतरहैराधाराली राधा रानी
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